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पथ निर्माण विभाग 


अधिसूचना 

25 अक्तूबर 2010 
सं०निग / सारा - 4 - (पथ ) मुक0 - 30 / 10 - 14912( एस ) - श्री अर्जुन रोहतगी, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता 
उत्तर बिहार अंचल मुजफ्फरपुर ( प्रभारी मुख्य अभियंता, बिहार आरक्षी भवन निर्माण निगम, पटना ) को अधीक्षण 
अभियंता, उत्तर बिहार अंचल मुजफ्फरपुर के पदस्थापनकाल में वर्ग 3 एवं 4 के पद पर उनके द्वारा की गयी 
अनियमित नियुक्ति के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित कर, प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त अधिसूचना 
संख्या - 4268, दिनांक 17 अगस्त 1990 द्वारा श्री रोहतगी को निम्न दंड संसूचित किया गया था । 

(i) इस आदेश की निर्गत होने की तिथि से दो वर्षों तक प्रोन्नति से वंचित किया जाता है । 
(ii) इनकी अगामी वेतन वृद्धि रोकी जाती है । 
(iii ) इनकी पेंशन से दस हजार रूपये की राशि दस किस्तों में वसूली की जाय । 

2. श्री रोहतगी द्वारा पूर्व से दायर याचिका संख्या - 6137 / 89 मे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 09 मार्च 
1994 को पारित आदेश मे दिनांक 17 अगस्त 1990 को निर्गत अधिसूचना को रद्द करते नियमानुकुल समीक्षा कर 
विभाग को निर्णय हेतु वापस किया गया । साथ ही उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री रोहतगी द्वारा दायर याचिका 
संख्या - 4384 / 95 मे दिनांक 08 दिसम्बर 1995 को पारित न्यायादेश में भी विभाग द्वारा विचार करने का निर्देश 
निहित था । 

3. तदआलोक में श्री रोहतगी द्वारा समर्पित अभ्यावेदन की पुनः विभागीय समीक्षोपरान्त श्री रोहतगी को 
दोषी मानते हुए अधिसूचना संख्या - 2810, दिनांक 11 अप्रील 1996 द्वारा निम्न दंड संसूचित किया गया था । 

(i) दिनांक 17 अगस्त 1990 की तिथि से दो वर्षों तक प्रोन्नति बाधित की जाय । 
( ii ) दिनांक 17 अगस्त 1990 की तिथि से अगली वेतन वृद्धि रोकी जाय एवं 
( iii ) इनके पेंशन से 10, 000 / - ( दस हजार रूपये ) की राशि की कटौती दस किस्तों में की जाय । 

4. श्री रोहतगी द्वारा पुनः अधिसूचना सं0 - 2810, दिनांक 11 अप्रील 1996 के विरूद्ध माननीय न्यायालय 
याचिका संख्या - 7515 / 96 दायर की गयी । माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में दिनांक 13 जुलाई 2010 को 
पारित न्यायादेश में उक्त अधिसूचना द्वारा निर्गत प्रथम दो दण्ड को इस आधार पर प्रभावहीन बताया गया कि श्री 
रोहतगी दिनांक 30 सितम्बर 1990 को सेवानिवृत हो चुके हैं , जबकि अधिसूचना के तीसरे दण्ड को निरस्त करते 
हुए यह आदेश दिया गया कि यदि इस मद में वादी से राशि की कटौती की गयी है तो उसे वादी को वापस की 
जाय । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 27 अक्तूबर 2010 
5. अतएव सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 7515 / 96 अर्जुन रोहतगी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय 
न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13 जुलाई 2010 के आलोक में अधिसूचना संख्या 2810, दिनांक 11 अप्रील 
1996 में आंशिक संशोधन करते हुए इनके पेंशन से 10 ,000 / - ( दस हजार रुपये) की कटौती के आदेश को निरस्त 
करते हुए इस राशि को उन्हें वापस करने का आदेश दिया जाता है । 
6. महालेखाकार बिहार, पटना एवं संबंधित स्थापना शाखा तदनुसार अनुवर्ती कार्यवाई करेंगें । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 735-571 + 10- डी0टी0पी0 । 
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